६५+ 
की ` 


-- 
(व 


क ठ 
~ ५. त 
# £ द्‌ 
= > ९ = 
ॐ श च 3 र 
4. = 
~ (८ ४ + 


1 # | ४ ॥ 9 
0 1 17८1 ॥ ववष ककः ९५ 
८411, ८.4 101 ०0 प 
८५ {< 441 111 7 र 
= ॥ ^+ 1 व 


। । 
=> 6 


# 1 


॥ 7, ( 4-~ | 
(| ' \ 
„की 


भ ॥ ५ / न प ५४/ 
>" ,/॥/ , ` 
1110) ६ \ ८ 


स क. 
५ 


८ 
ॐ ॥५ -- 


सि 


4 


1, 
१ ६१ 


1 


। +| 


॥ 


। नि 


प 
५ | ¦ 
/ । ` । 
| ४ 
114 | 
1. + 4 ८ 1 
॥ । | 
‡ ४, 
. ४ 
८ 
( 
४ ^ ५ ~ # | ४ 
} + | 
॥:/ | ¦ 
( 1 + ॥ | 
111} # ज, ज + | | 
| ¦ ; 
। ॥ 
| | „4 | $ 
। | 
= ५ 
१ „ " # ( | 
1 1 1 य | ` नः | 
| ६४ 
{ @ ॥; 
॥ । । 
४, ्ं *४ 
र | , | 


९.॥॥ 
) र | । 


~ / 1 
11 104 1111711 21 ; 


(1 
ध 


न 
44 


0 = 9 0 


¢ ५१५ 
4 41 4 । 1५ 
८८ ४1 "हि | 


< ८ (4. 4/ 1/1 ॥ 


| = # ५) 
7 14 1 
ह \ कै 


# 


~ ~ 
------> 


7 


सि 


>~ 
१9 
४. ५49 


(0 4 (स (= प ९ ९ 
(4.21. 11 


` पपषष ॥ 


अन्धकारः 


स 


॥ ऽप ^: भविष्यति। 


। ^ १, 9.2.) 


। 


| | ॥ 


# § 
| 
। 4 १, 
1 ध 
। \ 4 ४. 
९१५... त क 


५ 
४,५१.१५ 
। # 


(ए 
~ 


1} 


\ 1.7 "४.४ `^" च. 7) ५१.१११, .7 
भः १ 


> &+ र | १ ५ -6 (9 
ह 120 *५्‌। र, / , 
८. "^ 1 : 

~ [ 


| & ॥ | ॥ 1, ~>  , ११। # 4 
=५।| 8) =| न 
४ ॥ 


ड ध । (ध. 
१ ॥ 
# 


4, .\ 
"न 

ह, 4 
“कि, | 


। ॥1)| ॥॥| । । 
|| ॥ 


¡| | 1111 [तै 
॥॥ 


्। | ॥ । | ४ 


॥। 


॥ 
॥ 


तान्‌ अटतः 

पश्यति यदा 
भित्याम्‌ 
उपरि 
समर्थनं 

.ददाति। 


पञ्चारत्‌ मीटर्‌- 
परिमितम्‌। परितः 
श्रमणं कृत्वापि ते 


शनतिषू्णम्‌ | | 


।॥ [वी 


सि 


॥ (न्न 


ना 


धक) {८ शि 2 7) की 
2 [8 । { (तत्‌ ९१ `: 
4) 171 ~ :1 ^ 
- 4 | 5 [9.9 
+" इ. 
+ क.) च चक क) 
(>) ॥ 1 


(र +, 


„|| | | 
11100 11 | 


४ 


६ (- # "1 
२ 
 । # 
\ ५ | न ¦ ५, । 
43 2 423 


4 
£ 
| 


५. 
(| ५ भ 
॥ 


व. ४ ह्‌ 
८1 ४/८ । ४ ४ २ 


(2 


। | १॥ | 


५ ॥ . 

| च. 
॥ ||| ! , ॥ 
| , || 701 ॥ 
{ 1॥ . । ॥ {1.1 ॥ 1 || 


| 


| 


य 


(म कि, 

८ ॥ १८ ¢, > "+ त: 
1.44 
~. 4 


| ¶ 


| 


2) ध।। ध 
ध) ~ क 7) 7 ५ 


छ, 
(4 1 4 


॥ 
॥ 


अप 
॥॥॥॥| 


1 


#। 
/ । 
, च 
-: स 
न्न 
= ९, 
स । 
|) 


एव स्थितवन्तः 
चेत्‌ तेषां प्राणाः 


। र 0) ॥ प ||} (<. । 
। । (लि 


[मे ) 
1 


/ । # ६ =-= उस्मिक कर- 
|" धनम्‌ उपयुज्य 
अस्माकं 
सेनिकान्‌ ध 

प्रेषयामः केवलं 

"तेषां" खाद्यं 


` ५५ 
च ॥ 
---- 
( 


|॥॥| 


॥|| 


= 
117 ॥। | 


न 
- ~ 


= = 
८ "अध्य 
(न) 


| 


॥। ~ 1 = 4 त प का ~ अ ॥ | 
~ व स 8 च 8 > 
(9 ( स ` 
षोः 10 \ | = = ण 4 
। | #॥ (1. = ए 4 
॥ | =< 
4 ट ^ ^ 


ज ~ - भ्न 
(५, 


(न्ट 


दु स 3 ध 
(सथ 


भ <= 


॥ 0 
\ | ९ /॥ " ४ 


रणा ९. 


4 १ 
(५ 
| -“ - ~> ~ 


|: 


1 \ \ | 
7111 ॥ 


| ध भ 
। 
१ ॥ 
( १३ = # \ 
4८ ॥ । 1 | ॥ 
< # ५ ॥ 
00 ॥ 


॥ ॥। 1 


[॥ 


४५ 
\॥ ॥0 । 


ए 1 क 
याड क 
< 
~~न = 
== 
=== 

[> -- 
[1 
रि 

। __ 


१ 


| 


तावत्‌। 


# 
¢ इ 
८9 ^ ध 


? [५ | 


|# 


| 
# ५ ५ भ^.१ र ~ 
1.9 (4. द 


। | 
( | | 0 
। ५ 
४ |||! (८ 4 | 
| ॥ 


शान्तिपूर्णः 
^ आसीत्‌ ^ 


|/ चिन्तयामि यत्‌ 
भित्तेः अन्तः 
सर्वदा सुरक्षिताः 
| भवितुं शक्यते 


| 


(1 कैर 
त्‌ | र 
। ८ 
| | 
| 
> + ॥ | 
कि ९ | | 
॥ - | | . 
| | ध | . 
| ्‌ 
। | । ५ 
४ ॥ | | 
| | | 
# 
| | 
| ॥ र 
॥ 1 
| | 


| # ॥ 1 ॥ 


"| [| | ९७ 
श 
> (ष) 


र # 
£. 


| १ | ¢ 
° ॥ 


------- 
य १. ||| | 
11 |; 1 7 | 
1 १ अश्‌ || | 

|| 1.१ 


( | 


/ / ॥ | /,/ ह / 
॥//॥॥ ^ / ॥ /॥ < 
1 ॥॥ (41 (^ , 9१ 


न~~ 


<-> 


प 


| 
| | 
1 
| 
| 
1 
| 
|| 
॥| 
| । 
~ न 


7 


॥.~ 


| 


॥8॥॥ 


| 


॥ ५ 


। 


॥॥ 


॥॥| ||| || 


^ ५६ ॥॥ ॥ ॥ |||} 1} 
|| ५ ॥|॥॥ ||) 


५ 
॥ ४ 


॥ 


॥। 


111110॥| ॥॥ ॥॥ ॥ (80 ॥ ९।५॥।। 


५ ॥ ` ५ 1 ॥1 ^ 


| \ ॥ | | 0 
प ,१ ॥॥ । 1 ॥ । | ॥ # | | ॥ 1 | । 
) \\ ॥॥ ॥॥\॥ 


५ 


५ ५ न ॥ 


॥ 1 | | / । ‰& ५५ ४ ५१५५ #॥। 
\ \ । | | ८ स \ ६ । = श | 
॥ | | | ५ 


षे \ ५ चै ६.२, 

२. 0 

“ ५ भ \ ५ ९२५. छ 
९२ 


च 


